






थॉमस एडिसन 


का अविश्वसनीय लड़कपन और 
उनके आश्चर्यजनक आविष्कार 





डॉन ब्राउन 


थॉमस एडिसन 


का अविश्वसनीय लड़कपन और 
उनके आश्चर्यजनक आविष्कार 





सौ फुट ऊंची जगह से तुम्हें क्या दिखाड़ देता है? 





५४८ इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए 4855 में आठ साल के टॉम एडिसन को पोर्ट 
) ह्यूरोन, मिशिगन में स्थित अपने घर के निकट बने एक ऊंचे टावर पर बस चढ़ना 
पड़ता था. यह टावर उसके पिता, सैमुअल, की अदभुत कल्पना का परिणाम था. 











टावर के ऊपर चढ़ कर आसपास का विहंगम दृश्य देखने के लिए वह पच्चीस सैौंट 
लेते थे. 


इस टावर के कारण सैमुअल को थोड़ी प्रसिद्धि तो मित्र गई परन्तु उसका 
परिवार धनी नहीं हुआ. न ही काठ-कबाड़ या अनाज या किराना के व्यापार ने उसे 
धनी बनाया. 


छोटा टॉम अपने पिता की सहायता करने लगा. वह बगीचे में पौधे लगाता. उपज 
इकटतठी करने के समय वह पिता की मदद करता और दोनों मिलकर सब्ज़ियों को 
घोड़ा-गाड़ी में रखते और घर-घर जाकर लोगों को बेचते. 
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इतना करने पर भी एडिसन का परिवार इतना 















समर्थ न था कि उसे स्कूल भेज पाता. 

लेकिन स्कूल की उसकी पढ़ाई वैसे भी शीघ्र ही बंद 
हो गई. उसकी माँ को पता चला कि टाम की वजक्षा में 
सपनों में खो जाने की आदत को लेकर उसके अध्यापक 
ने निर्मम व्याख्या की थी. 

“इसके दिमाग में गड़बड़ है,” अध्यापक ने कहा था. 
उनका तात्पर्य था कि टॉम मूर्ख था. माँ ने उसका 
स्कूल जाना बंद कर दिया था. 

टॉम कहते थे कि उसकी माँ उसकी सबसे 
उत्साही समर्थक थी.... उसने गुस्से से अध्यापक / ॥ । 4 ४ | 
को कहा था कि उन्हें पता नहीं था की वह / 6862 6 | 
क्या कह रहे थे. (५ 

उसके बाद माँ ने स्वयं 
टॉम को पढ़ाना शुरू किया. 


| 














“मेरी माँ ने मुझे अच्छी किताबें सही ढंग से और जल्दी-जल्दी 
पढ़ना सिखाया.....और मेरे सामने साहित्य का संसार खुल गया,” 
टॉम ने कहा. 


उसने इतिहास और फिलोसोफी की किताबें पढ़ीं. उसने मैकेनिक्स 
और इलेक्ट्रेसिटी और केमिस्ट्री पर किताबें पढ़ी. इन किताबों से 
प्रेरित होकर टॉम ने घर के तहखाने में एक प्रयोगशाला बनाई. वहाँ 
अपने एक मित्र के साथ उसने तेजाबों ओर रसायनों के साथ 
परीक्षण किये. 


उसकी माँ को यही चिंता सताती कि वह “अपने सिर उड़ा देंगे.” 
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2 बारह वषे की आयु में टॉम रेल-गाड़ियों में अखबार बेचने वाला बन 


गया. वह डेट्रॉइट तक रेल से आता-जाता ओर यात्रियों को अखबारें, 


पत्रिकाएं, कैंडी और सिगार बेचता. वह दिन में चौदह घंटे काम करता और 
धीरे-धीरे उसका व्यापार बढ गया. 









लेकिन इतना सब करते हुए भी टॉम केमिस्ट्री के 
प्रयोग करने के लिए समय निकाल ही लेता. यह प्रयोग 
वह रेल के सामान रखने वाले डिब्बे में करता. लेकिन 
एक प्रयोग के बाद आग लग गई. तब रेल के कम॑चारी 


ने गुस्से में उसके कानों पर मुक्‍्के मारे. 
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ठेट्रॉडउट से वापसी यात्रा की प्रतीक्षा करते हुए, टॉम अकसर पब्लिक 
लाइब्रेरी चला जाता था. वहाँ शेल्फ के सबसे निचले खाने में रखी 
पहली किताब को पढ़ना शुरू करता ओर एक के बाद एक किताबें 
पढ़ता जाता. एक शेल्फ में रखी सारी किताबें पढ़ने के बाद वह दूसरे 
शेल्फ पर आ जाता. 




















डेट्रॉइट में अखबारों के छापे-खानों द्वारा फैँकी गए उपकरण चतुर टॉम 
ने इकटठे कर लिए और उनकी सहायता से वह अपना अख़बार लिखने ओर 
छापने लगा. अख़बार का नाम था द हैरालड', महीने के लिए उसका मूल्य 
था आठ सैंट. उसके कई पाठक थे. 


एक लेख में एडिसन ने लिखा. “जितना अधिक कार्य करना है, उतना ही 
और अधिक कार्य करने को है. यह एक ऐसी घोषणा थी जिसे वह व्यस्त 
लड़का अपने निजी आदर्श वाक्य के रूप में अपना सकता था. 


इसी काल में टॉम को लगा कि उसकी सुनने की शक्ति घट रही थी. 
क्या इसका कारण क्रोधित रेल का कर्मचारी था जिसने उसे कानों पर मारा 
था? या वह कंडक्टर जिसने रेल में एक दिन कानों से पकड़ कर उसे उठा 
लिया था? या स्कारलेट बुखार जो उसे कुछ समय पहले हुआ था? या कोई 
ऐसा रोग जो उसे विरासत में मिला था? कोई भी निश्चय से नहीं कह 
सकता. 


उसके सुनने की शक्ति के साथ-साथ व्यापार में भी उसकी रुचि 
घटती गई. उसने पाया कि टेलीग्राफ दफ्तरों के पास मंडराना अधिक 
रुचिकर था. 

अभी टेलीफोन का आविष्कार न हुआ था और तेज़ी से सन्देश 
भेजने का सबसे आधुनिक साधन टेलीग्राफ ही था. टेलीग्राफ चालक एक 
यंत्र अर्थात की? से लंबी और छोटी टिकटिक की आवाज़ पैदा करता था 
जो डॉट” और डेश' का संकेत होते थे. इन डॉट” ओर 'डैश' का क्रम 
एक वर्ण होता था. डॉट-डैश का अर्थ था ए; डेश-डैश-डॉट-डॉट का अर्थ 
था ज़ेड. हर संदेश डॉट और डैश की एक लंबी श्रृंखला होता था जिन्हें 
एक सही क्रम में भेजा जाता था. 

सही क्रम में 'की' दबा कर सन्देश भेजने और टिकटिक की आवाज़ 
सुन कर सही सन्देश प्राप्त करने की योग्यता पाने के लिए एक 
टेलीग्राफ चालक को बहुत परिश्रम करना पड़ता था. ऐसा बुद्धिमानी 
वाला, आधुनिक कार्य करने के लिए लोग इन चालकों की प्रशंसा करते 
थे. टांम भी एक टेलीग्राफ चालक बनना चाहता था. वह टेलीग्राफ 
दफ्तरों के आसपास घूमता रहता और छोटी-मोटी जानकारी इकट्‌ठी 
करता रहता. 
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एक दिन वह एक रेलवे स्टेशन पर स्थित टेलीग्राफ दफ्तर की ओर 
जा रहा था. तभी टेलीग्राफ चालक का तीन साल का बेटा रेल की पटरी 
पर पहुँच गया. उसी समय एक मालगाड़ी आ रही थी. 


बहादुर टॉम दौड़ कर बच्चे के पास आया, उसने बच्चे को उठाया और 
उसे पटरी से दूर ले आया. 












बच्चे के कृतज्ञ पिता ने टॉम को टेलीग्राफ की किताबें पढ़ने के लिए 
दी. 
दिन में अठारह-अठारह घंटे पढ़ाई कर, कुछ ही सप्ताह में टॉम उस 
व्यक्ति से अधिक कुशलत्र टेलीग्राफ चालक बन गया. और शीघ्र ही उसे 
पोर्ट ह्यूरोन के छोटे से टेलीग्राफ दफ्तर में काम करने के लिए रख लिया 
गया. 


“मैं...मेहनती थे...और सारा दिन काम करने के बाद में देर रात तक 
भी काम करता था...मैं कभी भी रात व4: 30 से पहले घर नहीं पहुँचा का 
टॉम ने बाद में बताया था. 


क्रय हुए 









अधिक तनख्वाह पाने के लिए ओर चुनौती भरा काम करने के इरादे से, 
टॉम निष्क्रिय पोर्ट हयूरोन से दूर चला गया और एक दफ्तर से दूसरे 
दफ्तर यात्रा करते हुए एक घुमक्कड़ टेलीग्राफ चालक बन गया. 

अगले छह सालों में वह इंडिआनापलिस, सिनसिनाटी, लूइज़विल्ले, 
मेम्फिस ओर न्यू ओरलेैस घूमा. 




















वह एक बहुत अच्छा टेलीग्राफ चालक बन गया परन्तु वह इतने से 
संतुष्ट न था. अपना खाली समय वह टेलीग्राफ मशीन संवारने और 
मरम्मत करने और बिजली के प्रयोगों में बिताया करता था. एक के बाद 
एक किताबें भी वह पढ़ता रहा. 

टॉम ने 868 में बोस्टन में एक काम ले लिया. यह प्रयोगकर्ताओं 
और आविष्कारकों का नगर था. अपने नगर के वातावरण से उत्साहित 
होकर टांम ने कइ यंत्र बनाने का प्रयास किया. उसने टेलीग्राफ छापने के 
यंत्र, अग्निचेतावनी यंत्र और तस्वीरें भेजनी वाली मशीन पर काम किया. 
अंततः टॉम ने टेलीग्राफ चालक का काम छोड़ दिया और अपना सारा 
समय अपने आविष्कारों पर खर्च करने लगा. 

बाइस साल की आयु में उसने राज्य सरकारों के लिए बिजली से चलने 
वाली वोट-रिकॉडिंग मशीन बनाई. इसके लिए उसे उसका प्रथम पेटेंट 
मिला. यह पेटेंट इस बात की मान्यता थी कि वह आविष्कार थॉमस 
अल्वा एडिसन ने किया था. 


मशीन विफल रही. किसी को वह नहीं चाहिए थी. 




















उसने प्रण किया कि जिन यंत्रों की मांग नहीं होगी उन्हें वह कभी 
नहीं बनाएगा. टॉम ने निश्चय किया कि वह पता लगाएगा कि लोगों को 
क्या चाहिए था और उन्हीं यंत्रों का वह आविष्कार करेगा. 


उसने बेहतर टेलीग्राफ मशीन, स्टॉक-टिकर, बिजली स्टोर करने वाली 
बैट्री और सिनेमा बनाने वाले कैमरे का आविष्कार किया. 


फिर 4879 में थॉमस एडिसन ने बिजली से चलाने वाले बल्ब का 
आविष्कार किया. टिमटिमाती मोमबत्तियाँ या व्हेल के तेल से जलती 
बत्तियां और गेस लेम्प अब संसार को प्रकाशित करने के लिए नहीं 
चाहिए थे. उनके स्थान पर धूप का छोटा सा गोलक लोगों के जीवन 
को रोशन करने आ गया था. 









# वछ «जारी 


चतुर टॉम, उत्साही टॉम, बहादुर टॉम, मेहनती टॉम, जिज्ञासु टॉम ने 
अपने आविष्कारों से संसार को बदल दिया. उसकी दूरदशिता उस दृश्य 
से अधिक अपूर्व था जो उसने टावर के ऊपर से देखा था. इस दूरदशिता 
से वह भविष्य को देख सकता था. 

अपने 4093 पेटेंटस को लेकर टॉम ने एक बार कहा था, “अपने 
जीवन में मैंने एक दिन भी काम नहीं किया. मेरे लिए यह सब 
मौजमस्ती थी.” 





लेखक का नोट 
थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म फरवरी 847 के दिन मिलान 


आहियो में हुआ था. लेकिन उसने अपना बचपन का अधिक समय पोर्ट 
हयूरोन, मिशिगन में बिताया. लोग उसे एल्र ही बुलाते थे. 


एडिसन का कहना था कि उसके मन में किताबों के प्रति प्रेम उसकी माँ 
के कारण था. माँ ने उसे घर में पढाया था. बहुत अधिक किताबें पढ़ने के 
कारण वह एक स्वतंत्र विचारक बन गया था. 


उसके 4093 आविष्कार बिजली, संचार, सिनेमा, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, 
स्टोरेज बैटरी और सीमेंट को लेकर थे. यह सारे आविष्कार न्यू जर्सी और 
वेस्ट ओऑरेंज की प्रयोगशालाओं में किये गये थे. उसके नाम पर कई 
कम्पनियों थीं जिन में सबसे महत्वपूर्ण न्यू यॉँके सिटी को बिजली कम्पनी, 
कंसोलिडेटेड एडिसन थी. 

व्यापार में एडिसन एक निष्ठर प्रतिद्वंद्वी था. सिनेमा जगत के अग्रणी 
निर्माताओं को यंत्रों पर उसका एकाधिकार अच्छा न त्रगा था. हॉलीवुड 
सिनेमा की राजधानी इसलिए बना क्योंकि वह जगह एडिसन से दूर था. 

एडिसन की दूसरी व्यापारिक लड़ाई टेसला से थी जो एक समय उसका 
कमचारी था. टेसला ने ऐ सी करंट का आविष्कार किया था. ए सी करंट 
सरलता से दूर तक पहुँचाई जा सकती थी. परन्तु एडिसन डी सि करंट का 
समर्थक था. उसका कहना था कि ए सी करंट जानलेवा थी. अपनी बात को 
सिद्ध करने के लिए उसने बिजली से पशुओं को मारने के वीभत्स 
सार्वजनिक प्रयोग किए. लेकिन अंततः: टेसस्‍ला की ए सी करंट सारे विश्व में 
प्रचलित हो गई. 

एडिसन का निधन ॥93 में हुआ. 


